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प्रस्तावना. 


~~~ 


इस .हंडावसीैणी कामे अन्ञानरूप अंधकार अनार्यं देशम 
केक रहा है उसमे क्या आश्वर्यं ! परंतु आर्यदेह्मेभी सवज 
व्याप्त हो रहा है. सो दयासै आर्द्रीचित्तवाखे, सरवेत्र जयघोप 
यजामैवटे, ओर सकर विह्न शिरोमणि, न्यायमिनिधि 

- माहा सनिराज श्रीमद्‌ आत्मारामनी (आनंदविजयजी) माहारा- 

जने इस दुःखदायक अंधकारके ना करनेके वासते सूयंलमान 
यहं अद्ितीय अज्ञानतिभिर भास्कर नामक्‌ यंय बनाया 
न्यायचेत्ता पुरूपके दृष्टिगोचर होने निःसीम कामकार दोवेसा 
ठेसा जानकर यह यंय सुद्रांकित करके हमनें परसिद्ध कीया हे. 

इस यधस स्वभत ओर परमतका स्वरूप यथर्स्थित दिख- 
ङाया है. इस्त यहं यय वांचनेसे भवरकातारसूप महाटवी 
अटन करनेहारा श्मीत भव्यजीवांषु सर अरु स्च भार्मकी 
प्रापि दोवेगी, संस्कत ओर प्राक्रत भाषास अन्नानजनो जीरो 
वो भापामें रचित ययोस्ते अज्ञान रहना पडता है, इनेकिपर 
परम उपकार दष्ट छाके अरु सत्य असत्यका विवेक होनेके 
वास्ते परमरूपालु महाराजाने यह यंय भाषार्मे बनाया है. इत 
य्॑थकेदो भाग कयि गये है 

प्रयम भगम वेद, स्मरति उपनिषद्‌ ओर प्राणादि शा- 
खमे जसा यज्ञादि स्वरूप दिखछाया है तैसा तिसका पितारं 
पूर्वक वर्णन कीया हे, ओर वदध, नैयायिक, साख्य, जैमिनीय 
आदि मतवा कैता कैसा सुक्तिका स्वरूप कयन करता ह आर 
सर्यन्नकी सिद्धि किस शैत्तिसि करता है सोभी दिखाया है 


दुसरा भागने साधु ओर श्रावकोकिं धमकी योग्यता के एक 
विशाति गुगोका विस्तारं वर्णन, जर मावश्रावकके षट्‌ दार- 
के सप्ताधिशति मे्दोका ओर इस भावश्रावफके सप्तद गुर्णो- 
का वणन, ओर बहिरात्मा, अंतरात्मा अरु प्रमाटमा यह तिन 
भकारे आत्मा वर्णन, शाखोक्त प्रमाण सहित कीया द. 

यंथके अंतके भागमें ^ गुरू परास्तः » दाखल की है 

नयचक्रका स्वरूप, सप्तभगीकाः स्वरूप ओर खंडन संडन, 
ओर माहाराजजीका जीवनचरितर माहाराजजीके दनय दु | 
यथम बहोत विस्तारे दाखङ होगा. यंय गौरवताके ङीये इस 
यंथमें नहि छपा गया है. ` ॥ 

सुज्ञ ज्नोको हमारी अंतमे नमृतापूर्वेक यह दक विनति है 
फि इस यमे माहाराजजीने वेदादि कथन करा हमा . यज्ञा- 
दिका स्वरूप ओर जेनमतका स्दरूष जो बताया है सो वाचने, . 
पठने ओर पदानेमे भवर्तमान होना चाहिये. तथास्तु. 


जेनधमं हितेच्छ समा. 
भावनगर 


->अ4<=<----- ` 


श्री महावीर स्वामी. _ 


| 


<ये 


1 
न्ट क, 
। णा 











तखीश उदया संन 





उद्य 
| य सर्वाचार्य संख्या 









| 
चता 
९८१५ स 
०५ र 
९ 


कौटिलस्ल १० | <थ 
५ [कोर्स ९० |९०० क 


सहस ९० | ९.५ 9 9 
हस ९० | ८७ 1 / | 
20 
| ० 
९३ 6 
[२४ ^ |२५| ७ |= |. 

९ 
| ६ ०५ 
| कोरिदयात ९० ९५० 


| ९ 







(न | ज | | | 









, 





11211 
3 ॐ = 4 < | ॐ | = | | £ | 
1 16112131 11 = 
००2 > 
- धत 1111 4: स 


[ॐ ९. 


र ह 

र [न ॥- [८ (५ 6 | [र| [| [7 || त 
16 | ६ ||] ४ व |: 
(५१ ॥ 11114111 11111111 11/12 
स 


भ. ९ ॥॥ 2 
८ | \ ^ 


2 41111111 

147 वावा 11 
( © 

11111111 11111111111101/117123 


[9 


यत्र 









गप्रधानोका 


३ 





[1 


अतयु 
























दयोफे आद्य अरु 


२३द्‌ 


प्रथस्र जरु हिरीथ उष्य युगपः य 
[प्रवानीरम्‌ संञ 
१ १ % 


४ 


४ यममधान्‌ ट [2 ( च °" {1 न्व 
[तलः ं ४ = ० ॥ ययु < | 6 त | 4 
| 6 ॥ 











< न (६।६०।९१|८३| ५ | 
दारिख 
ध 
२०|९५ । 
संति |९ २२ 
शतिर रि ५" 
= ९० ६० 
4 भिर ४०।५५ ४ | 
| 
= | 
कसर ९९|२०|५७९|९९०| ७ | ७||- 
प 
५९।९.१२० ध 


|स | 





















॥ ओओ 


॥ श्रीवीतरामाय नमः] 
सक्नानतिभिरकास्र. 
स्ण्बराद्तम्‌ ` 


अश्तो विश्व॑या वितुधपरिद्ेः सेव्यमानांसहिप्राः 
सिद्धा खाकातिभागे परमसुखधनाः. सिद्धेसोधे निषण्णाः 1 
पदाचारप्रगर्माः सुयुणगणधराः रासखदाः पाठकाश्च 
सद्धम्म॑ध्यानकानाः प्रवरमुनिवराः राश्वदेते श्रिये स्युः ॥ 9 ॥ 
अलुष्टपचम्‌ 
तत्वज्ञान मनुष्याणामवगाहनतिद्धये 1 
भाषायां क्रियते यथः वोधपादपीजकः॥ २ ॥ 
अज्ञानतििरौवेन व्यासं हि नि्लिटं जगत्‌ 1 
तन्निरासाय श्रयोयं हितीयो भास्क भुवि ॥ ३ ॥ 
विदित होके इस समय इसत आय खंडमे बहुतसै मत 
मर्तातर प्रचित ह्यो रदेदै, एक जेनमतके शिवाय जितने दिदुओ 
फे मतव हे वे सर्य वेदको मानते है क्योकि व्राह्मण ोगेकि व 
नयि वेस केम वादिर नक्ष निकर लकता हे. ययपि गौतम, 
कपिर, पातंजलि, कणाद, कवीर, नानकसाहिव, दादुजी, गरीवदा 
स प्रमुख मताध्यक्षोन वेदसि अरग अपने मतके पुस्तक संस्टर 
त भारत भाप बनाये हे तोभी तिनकी संप्रदायवारे दस ची- 
सादि वर्पतक अपने मतके पुस्तको वाचकर इधर उधर फिर फि- 
राके अत्म फिर येदहिका रारण स्ते है. नेते नानकताधियक्े 
पवके उदासी साधु सकारे वेदांतिक दो गये हे तथा गुरुगाचिद- 


प 


२ ` अज्ञानतिभिरभास्कर | 
सिंहे पथके वहत निमे साध्येति गस्का वेप फद्करद चक्र 


केशा प्रमुख छोडके भरातरम चख कमंडटु प्रमुख वे अन्वमतके 
 साधुयोका चिन्ह धारण करते हे, आर्‌ अपने गुरुका यय चछरेडके 
वेद॑त सानते दै. सही दाद्पयी निश्ररुदास दादुर्जीक्ा वनाया ` 


ग्रथ छाडके वैदांतिक बन गया. ओर दाद्जीकफे वेले दंदरदासर्न न्ता 
ख्य सत साना दहे. तथा गरीवदासीयभी अहेत व्रह्मचादी. पर्मर्हस 
बने फिस्तेहै. यह तो हम जानते है कि जिसको अपने प्रमे टक ` 
डा खानक नही मिलता वोदी दुसर घर मागन जाता हैः परंतु 
अपने घरफे मालिककी हजे हो तीदे, इस टिखनेका प्रयोजतनेो 
इतना हे कि वेदांति्योके प्स्तकतो उनोके गर्योके समयसभी 
वेयसान थे तो फिर नाविन पुस्तक वनानकी स्या जस्स्थी. वेचा- 


“रे क्याक्रे, ज कर वेदोको नमानेते बाह्मण राग ज्टपट उनको 


नास्तकमती वनाद. पिरत उनकी महिमाभक्ति वधदहीजावि . 
क्योकि वेदोके ` असल माछेक ब्रह्मण है ज करतो ब्राह्मणक 
अनुयायी रहै ओर ब्ाह्लणेकी फली आजीधिकाका भंग न करे 


` तवतो ठीक वने रदैगे, नक्षैतो बाह्मण बर पाकर उन साधुयोको - 


राजाओके राज्यले बाहिर निकखवा देवें बौधमतवत्‌. ओर उनके 
बनायें पुस्तके(कों पानी गवा देवे. जसे दशक्षिणसे तुकाराम ला- 
धुके पुस्तक रामेश्वरभटने मीमानदीसं इुववा दए. कयोके तुकाराम ` 
साधु भाक्तेमागेका उपदेराक था. उसके वनाए पुस्तकोमे यज्ञोकी 
ओर ब्राह्मणेषछी निंदा लिखी हे. इसी वास्ते जो कों बाबा भक्त 
नवीन पथ निकारता हे, वोतो अपने हठसें अपन नकारे मत- 
का पूरा निर्वाह करता है, परंतु उलके चेखौकी दाठ ब्राह्मण नही 
मलन देत है. इसी वास्ते जाःनवीन पथं निकलता हे.वो अतमेवे 
द ओर ब्राह्म्णोकी चरणरण जा गिरता है. - ये अयजी राज्यही 


 -का माहाल्म्यहै जो वेरागी. मंडारा करके वेरागीरयोको जिमार्वे ओर 


अज्ञानतिमिरणास्कर. ३ 
सिख छोग गुरः सिखाको जमाव, अखोडके साघु मदिरोके साः 
कीं निमर्द ओर व्राह्मण विचारे खारी वेदे युख उपरते म- 
क्षीयं उडवि; जव सर्वमतांवाके अंतरं वेदस्यति पुराणादिके के 
मान हँ ते किर नवीन अय बनाना ओर पै निकाटनेका क्या 
भयोजन है. यहते नवीन पुसतक ओर पय निकालने से हिदुस्ता- 
नीका फजीता करणा हे क्योकि बहुत पै्किं न्यारे न्यारे पुस्तक 
देके टोकेकी धसं म्रदा र हो जाती दै. वे कहते हे हम किल- 
को सच्चा ओर किसको जूढा मनि. यहभी वात याद्‌ रखनी चाहिये 
कि जवं व्राह्मणोका जोर हुआया तव वेदेकि न सान्नेसें बोधमत वा- 
कि वचसे छेकर ठृद्धतक हिमाख्यसें छेकर सेतुरवेधरामिश्वर तक 
कतर करवाये. यै वात माधवाचाथै अपने वनाये हांकरदिग्वि 
जयमें छिखतो है.1 आ सेतुरातुसाद्रि बोद्धानां रदवारकं नाहै- 
ति यःसहंतन्यो भृत्य इत्यवसंदपाः॥ हम धन्य वाद देते है अभिजी 
राजके। जिनके राजतेजसें िंह बकरी एक घाट पानी पाति हे, मक- 
दुर नक किसी मतवोखका जो किसी धमवेको गम आंख दे- 
ख इके. । । 

एक ओरं बात बहुत आश्र्यकी है कि मने फितनेक पु- 
स्तकेमिं तथा व्राह्मणेकर मुखस सुना हे कि जेनमत नास्तिक है 
यह कहना ओर छिखना सत्यै वा असत्व है ? हमारी समजतो 
यह कटना ओर छिखना जुट है. क्योःफि जो कोई नरक, स्वर्ग, 
पापपुण्यं इण्वरकों तया पूर्वोत्तर भवानुयायी अविना आत्मार्को 
नही मानते वे नास्तिक दै तथा जिस शाम जीवदिंसा, मांतभ- 
क्षण, मदिरापान, परस्रीगमन करनेसे पुण्य, धमे, सर्म मोक्षका 
फट छिखिा है तिन शास्रोफे वननि ओर माननेवाले नास्तिक, 
जेनमतमतो उपर टिखि नास्तिक मतके लक्षणमिति एकभी नदी 
तो केर जेनमतकों नास्तिक कटना जूठदै. सादि तुम नीं ' ना- 


९ अल्ञानतिमिरभास्करं, कि 
नते माितक उसो कहते है, जो वेदोको न मानि, जेन बौध वैद 
ल्य मामते है इस वासते नास्तिक के जाते हे, यह कहना सखो 
` का है, अप्रला्णिक होने, सत्यो फिसी मर्वे सवणकों पीत 
कट्‌ दासे कथा सवणे पी हो जतिगा ? एतत सवं स्ता 
छे कह देवम हेमरि सतक शासको जोन मानितो नास्तिकहे. जै 
सी, कथनी, मसदटटमान मस्य कह देषेगे हमारे द्वादशम, अंजी 
र, कुरालको जो न साने वो नास्तिक है. तथा करानी, सुसटमः 
न, यह प्रस सवे नास्तिक ठहर क्योकि वे वेदको नहीं सान 
ट्स वास्ते न्यायसपन्च परूषक विचार करना चाहेपे जौ 
सास मदिराकफे खाने पीने वाटि जर ठमवाजीसै रोगोकों रगने वा- 
डे, दुराचार, बरह्यवाजैत, रेगेका सरण चिंतनेवारे, छर दंभसें 
रोर्गकी चडी हाड पोषे वाले, असत्यभापी, ब्रतपरत्यारव्या- 
वस रहित, महाखोभी, स्वाथतत्परःरो्गोको श्रम अंध कूषमे गे- 
रनेवाङे, दयादान परोपकारवभित, अभिमानी, सत्‌साधु्योके देष 
मल्सरीपरगुण असहनश्पैल, अज्ञान, मढ पंथके चाने वाखा" प- ` 
रवस्तके अभिटटापी, परस्रीगामी, टेटकदायही, सतशाखके वेरी इ~ 
याहि अनेक अवण क्के सयक्त जोषहे वे परत्यक्च राक्षस ओर 
कास्तिक हे ओर ज्ये दयादानवान्‌, सद्य सासे स्यामी, परमेश्वर 
की भाक्केपूजा करनेवररे, करूणारन्ददयः, संसारके विषयभोगे ~ ` 
दासीन अष्ठादश दूषणकरी रहित एसे परम इश्वरके उपासक इ 
त्यादि अनेक श॒भगुणाकैरूत होवे वेः आस्तिक है. अव बुद्धिमान' ` 
आपी विचार ठेगे आस्तिक कौन है ओर नास्तिक. कौन है. अ- 
पने बेर भिदे ओके खरे यहते सर्वं मर्तावाठे कहते हे. परंतु य- 
थाथ सच्चे मेक्षमागेका निर्णय करना बहुत कठिन हे.क्थोकि जो ` 
जो मतयाही हे वे सर्वं अपने अपने यहण करे मतौ सच्चे मा- 
नते दै. उनको किसीसतके शाखका स्वाद्‌ नही ओर . जो प्रक्षावानः 
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ह ओर सव्ये याहक है उनदी बस्ति वह यंय है. क्योकि पक्- 
पात करि रहितदी पुर्योको शुद्ध धर्मैकी प्रापि होती हे. इस भ॑ 
य छिखनेकाती प्रयोजन दतनादी है कि वतमान समयमे इस आ- 
यं सदने हिदि जो मत च .रहे टै तिनमेसँ जेन बौध व्जैके 
सष मताय वेदो सच्चा शाख मानते है. परंतु वदेमि क्या छि- 
खा है ओर किसकिस प्रकारके कैसे कैसे देवतायोकी भक्ते पूना 
यज्नादिक चिच है ओर चेदं किसके वनाये है ओर किस समयमे 
घने है यह वात वहुत खोक नदी जानते तिनको पूर्वोक्त सर्वं मा- 
कुम हो जाचेगा ओर जैनीयेका क्वा मत है यहभी माङम हो जा- 
वेगा. वेदके पुस्तक वर्मान संस्छत भापासें कुक विलक्षण सत- 
स्छतमें हे. इस यास्ते पैवराभेक पंडितं वेदाका यथाथ अथै न 
ही दता. सायनार्वायादि ज्ञो भाप्यकार दो गये है तिनके केरे 
भाष्य जव हायमं लेकर वाचएते वेदाका अर्थ प्रतीत हेति है. वेद 
फे प्रत्येक वाक्यकी म्र एेसी संज्ञा है. वेद बहुत कारके वने हुए है 
परंतु कपिर, गौतम, पतंजखी, कणादाविकेनिं जो वेदांको छोडके न 
चीन सूत्र बनाए है त्िसका कारणतो रसा माम होता दै फि वेद- 
की प्रक्रिया अक्ती नह लगी होगी नदीति वेदेति पिरद कथन चे अ 
पने यथोम स्यां लिखते. स्योकि बेदेमिंतो यज्ञादिक कर्मसे स्वर्मध्रा- 
धि छिखी है. जर उपनिषद्‌ भागम अदैतव्रह्मफे जानने युक्ति क- 
ही है ओर प्ज्ञानानैदन्रह्मका स्वरुप कीला है, ओर सास्यमत वा- 
ठे यज्नादिकोको नही मानते है. मानना तो दूर रहा, यज्ञे पष्ाव- 
धक बहुत बुरा काम कहते है ओर भ्ररूति पुरुपवादि दन अरै- 
तके विरोधी द ओर गौतमःअपरने सुनोमि सुक्तिका होना रेत छिल- 
तता है, तथाच मौतमका प्रथम सूं ॥ प्रमाणप्रमेयसंशयपरयो- 
जनट्टंतसिद्धानावयवतरकेनिर्णयवादजल्पप्रितंडारेत्वाभासखुख्ना 
पिनियदस्यानानां तचज्नानािःप्रेयसाधिगमः ॥ १ ॥ 


६ अज्ञानतिमिरभास्कर 


इस स॒ञ्रका तात्पयाये यह दै कि सेला पदायेके जाननेस.मक्तिहोती 
हे. माकिं आवमा ज्ञानसें शन्य हो जाता है र दंतकथमिं यह मी 
, सननेभं आथा हे की गौतमनें न्यायसूत्र वेदेोहिके खंडन करने 
वास्ते रवे हे, ओर उपनिषट्की भाष्य टीकामें कपिर, मोतमादि- . 
के मतोंका खंडनभी ख्खिा है. इस्त यहं सिद्ध हुआकरि कपिल, ` 
गोतमादिकोको वेदोकी पकरिया अष्टी नरह ष्टी. तब उ्नेनि विल 
क्षण प्रक्रिया र्चः हार जो ब्राह्मण वेदपाठ सुखसें पदटते दै वे वे- 
दीया करे जाते हे, ओर जो यज्ञादिक जानत है तिनको श्रिय कहते 
है, ओर जो गृहस्यके घरमे उपनयन, विवाह इत्यादि संस्कार कर- 
ते है तिनको याज्ञिक अथवा शुक्त कहते हे, जो भ्रोताधिक्ी सेवा 
करते है तिनको अयिहोति कते है, ओर जिनने यज्ञ करा हो- 
वे तिसको दीक्षित कहते है, एक शासखके पटे शाखी ओर सर्व शा- 
खोक. पटेंको पंडित कहते है, इत्यादि अनेक तरेके व्राह्यणोके नाम 
है. वेदम सुख्यधर्स यज्ञका करणा वततखाया हे. वेद म॑च्रका पिनि- ` 

योग यज्ञाथं होता हे ओर प्राचिन कार्म बराह्यण ओर क्षत्रियो . 
अनेक तरेक यज्ञ करेथे तब देव तमान होकर म॑नमानां वर देते 
ये. ` यह कथन. गीताम लिखा हैः ॥ सह यज्ञाः प्रजाः सरष्वा. पुरो 
वाचः प्रजापतिः. अनेन प्रसविष्पष्वमेषयो तिष्ठं कामधुक्‌ ॥ देवा- ` 
न्‌भावयतानेन ते देवा भावयंत्‌ वः परस्परं भावयतः श्रयः परमा 
 वाप्स्य ॥ यज्ञाद्भवति पजन्यो यज्ञः क्मस्तसुदधव" । कमंब्रह्मोदधवं 
¦ . विषे जह्यन्स्मसुद्धवं ॥ यज.शिष्टाश्िनः - संतो मुच्यंते सर्वं कि- 






5 म्थ~बद्यदवने मनुष्यं उत्पन्न करा तिस वखतही यज्ञ कर~ ` 


तकी 1िथां बता ओर्‌ कहाकि यज्ञः क्रिया तुम करो जो तुम वा- 
छाग स तुमुका मिलेगा. यज्ञ करनेरते देवतां तुमरे उधर प्रलन्न . ` 
हन - ग सो तुमको देवेभेः यज्ञ करने बषौ होवे 
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गी ओर यज्ञ किस रीती करणा सो वेदम घताया है. इस वास्ते 
वेदाक्षर सस वडा है. इसत मनुष्यको उपदेश कहा. इस कार्म 

 कितनेक स्वच्छंदचारी स्वकपेोखकरिपत पय चलाने वारे स्वकपोः 
लकट्पित अर्थं वनाके वेदिकी हिंसा चछिपाने वास्ते मनमानी कर्प- 
ना करके मूख जनोंकों श्रम अंथकूपमें गरते है. उनका जो यह कह्‌- 
ना है कि वेदिं हिसाका उपदेश नही, सो जुठरै. क्यपि भागवत- 
भे छिखा है कि पराचिनवदिं राजाने बहुत यज्ञ करके बहुत जीवांकी 
हिंसा करी. पिछलीवेर नारदजीने उपदेश देके हिंसकयज्ञ छोडवाया 
प्राचीन भरत राजानं ५५ पचपन अश्वमेष यज्ञ करे, रामचंद्र पां- 
डवानि अश्वमेव करा, भारतादि यंयोभें छिखा है. ` तथा जेपुरमे रा 
जा सवाई जयसिहने अश्व मेष करा,ए द॑ंतकया प्रसिद्ध है. तया भ- 
रुचमेवलिराजा ने दश अण्वमेध यज्ञ करे उस जगे अव खोग स्नान 
करते है तिसक दश अग्धेमेष क्षेत्र कहते है. इसी तेर उक्कंठ म- 
दादेवफे पास जाबाखी ऋपीने -यज्ञ कराथा तिस जगाका नाम सै- 
रनाय कहते है, ओर तिस जगासें भस्म निकलठती रे. इसी तरं हि 
दुस्तानमे हजारो जगे यज्ञ हुए है. ए वैदिकी हिंसा क्योकर छिप 
शप है ? वेदिक यज्ञम बहुत हिंसा करनी पडती है, इसवातम 
कुमी शका नही. जिस जिस काल्मे जैन धर्मकी प्रवरुता होती 
रदी है तिस तिस कार्मे वेदिक हिंसा वंद होती गईं है ओर जो 
जो रुमृति वैरे शाखोमिं जो कीं कहीं द्याका विशोप कथन है 
सो सो दयाथमेकी प्रवता ऋपियेनिभी जगतानुलार दयाधर्म- 
हीकी महिमा छिखी है. वास्तवमें तो ऋषपियोका यज्ञ याजन क- 
रना हि धमेया इस्‌ कालत २९०० सो वर्षं पहिटां जव जेन द 
याथर्मीयोका जोर वदा तव वेदिकथ्मं बहुत दुप्त हो गयाथा, के. 
चर काशी कनोल, कुस्सेत्र, कािमरादि.स्थानोमे किंचित्‌मात् 

वेदिकथमे रह गयाया वाकी सवैजगें जेन जेन वोधघर्मही केर र- 


` -ननयुष्कष = 


द अज्ञानतिमिरभास्कर. ` 
हाथा, पीठे फेर ब्राह्यणोने कमर बाधके राजायोकी सदतं घौ 


धोको मारपीटके इस . देशस निकाटदिया परत सैन धर्मण त्रा- ` 


ह्मण दूर न कर लके. ओर देशोकी अपेक्षा मारवाड, गजरात, मे- 
वाड, मालवा, दिष्टी, जेपरके जिदिमे अवभी जैनमतके . मानने 
वाठे छोग बहुत है. इसवास्ते इन देसोमे ब्राह्मणभी दयाधम॑सें 
चरतेहे. यज्ञभी नहीं करते, ओर देशम अवशी यज्ञ होतेह 
ओर श्रोत्रिय ब्राह्मणभी बहुत है. वेद जडमुरमे. एक नीथा अ- ` 
नेक ऋषयो पास अनेक संत्र ये. वे सवं मंत्र व्याप्षजीमे एक- 
दरे करे तिनोके चार नाम रख्खे जोनसे छंद सूप वाक्यथे तिनको 
ज्ञे [भकारके तिनमे अनेक देवतयेकी प्राथना है. तिसका 
नाम ऋग्वेद रख्खा. इस वेदम जिन देवतार्योकी प्रार्थना है 
वे देवता पुराणके रामकष्णादि दवेवतायोसे ज्दे है. इस वेदसे अ ` 
धि, वायु, सय, सद्र, , विष्णु, ईद, वरुण, सौम, चक, पुषा इत्या 
दि देवते गिणेहे. इनकी प्रार्थना वेदसंन्से . करीरे... ज भायय 
करनके मत्र थे तिनकां नाम सामवेद ररा. आर -जिसमे य 
ज्ञ किया बतलाइ्‌ है तिसका नाम यसुर्वेद रख्खा. यजसान अ 
थोत्‌ यज्ञ करनेवाला, परोत अथात्‌ मदतमार, ओर दथा वेद्‌ 
अथवेण, इसमे अरिषशांति इत्यादिः लिखे, चारदेद अथौ 
त्‌ संहिता ओर ब्रह्मण ये वेदै. कोई इनको ` अनादिं कहता 
है. . कोद कहताहै बरह्यकेः सखस. प्रगट हुए अथात्‌ व्रह्मा सुख 
बाह्यण, ये. वेद हे तिनसत्ं वेद निकटेहै.. जसं जिस ` कष्टम 
दयाधसीर्योका अधिकः जोर होता रहा तिसतिस कारूमे उषनि 
षद्‌ भाग ऋषि बनाते रहे. उनमें निवेत्ति मागेकी प्रसंराख्खिी ` 
आर वेदिक यजकीं निंदा, ` तथाच .संडकोपनिषत्‌ इष्टा पत्ते मन्थं 

 - माना वारे नान्यच्छ्रेयो वेदयते प्रमदाः ! नाकस्य एषे दै सकृतेभ्ल -. 
भूस्वेमंच्ोक हीनतरख्चाविरन्ति ॥ १०.॥ भाष्यं ॥ इं पूत्तन्‌ इ ` . 


, दहितीयखंड. , ९ 
योगविद्‌, धर्मतरंद प्रमख शासो देखं ठेना. ओर पदायका खं- 
डन म॑डनं देखना होवे तो सम्मतिंतक, अनेकांत जयपताका, ध- 
संसंयहणी, रठनाकरावतरिरिका, स्याद्वाद -रत्नाकर, विद्रोपाव- 
इयक प्रमख यंथो देख ठेना. ओर साधुकी पद विभाग समाचा- 
री छेद योने है, ओर प्रायथिचकी विथि जीतकल्प ्रमुखमे है 
आर ग्रहस्य धर्मकी विधि श्रावक-प्ज्नप्ति, श्राद्धदिनकर, आचार- 
दिनकर, आचारपरदीप, विधिकौसुंदी, धर्मरलन भरस॒ुख यथोम है 
रेता कोर पारलोकिक ज्ञान नहि. है जो जेनमतके शासरेमिं 
नहि दै; सो जनमत ओर जैनमतके शाख जो इस लमयर्मे हे 
वे सर्व भगवंत श्रीमहाकीर स्वामिके उपदेदासे प्रवर्तते है, तथा 
फितनेक बुद्धिमान रेतैभी लभजते है कि जैनमत नवीन है, इ- 
- यान॑द सरस्वति कहता है. कि सादेतीन हजार वर्पके जेनमत छमभग 
चीन प्रमुख देसे हिदस्यानर्मेः आया. यह कथन अप्रमाणिक 
है, क्योकि दयानंद ननि इसं कयनमे कोईभी प्रमाण नहि दी- 
या. तथा तवारीख लिखनेवाखोने तया इतिहासतिमिरनादा- 
कमे खिता है कि संवत ६०० के रगभगत्ते जेनमत चला है 
यहमी अप्रमाणिक है क्यो शवेर्तावर, दिगवर दो जैनमतकी 
शाखा फ्टेको १८०३ अढाप्सो दीन वर्प आजतक हुये है 
क्योकि दिगंवर जिनसेनाचार्य अपने वनाये यमे खिखता हे 

छत्तिस् वास्त सये विक्षम निवस्स मरण पत्तस्स, सोरटे व- 
स्छहीये सेयवड संध समुपन्नो ” ५ अर्थः विक्रम राजाके मरं पी 
एकसो छ्तीस वपं पीछे सोरठ देराकी वछभी नगरीमि श्वेताषर 
संव उत्पन्न हुवा. तथा श्ेतावर मतके शाख व्रिरोपावदयकमें 


जीसका कतां जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण विक्रमके संवत्‌ ४०० 
भें हुआ तो खिलिता है 


१५  अन्ननातमसरभास्कर 


^नवाधिकेः रातेः पदिः अब्दानां वीरतो गतैः, महास्सर्वविः - ` 


संवादात्‌ सोष्टमो ` बोटिकोभवत्‌ 3 अर्थः. स्थवीरपुर ` नगरमे _ 


श्रीमहावीर पीछे ६०९ छसो नव वर गये. दिगंबर. मत हुआ. ` . 


जब एक जेनमतके दो मत हये इतते वर्ष हयेः तव तवारीख ` 


लिखनेवालेका लिखना क्योकर परिथ्या. नहि. तथा ` जनरल क~. . ` . 


तीगहाम सहेषषनं मथरामें श्रीमहावीर स्वामिकी मरति पाङ है 
तिस्कों इतिहासतिभिरनाराक्के टिखनेवालां -२००० दो ह~ 
जार वर्षी पुरानी छता है.. यह छिखना, गित है. क्योकि 
विक्रमसै ९० नञ्वे वषं पहि वासुदेव नाम्रका कोङभ्नी.:राजाः . . 
नहिः इभा. ओर उस श्रीमह्मवीरकी अतिमा उपर ठेसा- छित हे 


८ सिद्ध ओं नमो अरहत महावीरस्स सज्ञा वास्देवस्य संवत्स- . . ` 


रे ९० नव्वे-यह छिखत पाड हफोमिं है, जोके अटा हजार वषं 
पहिला जनमत लिखी जातीथी. इस  वास्ते श्रीसहावीरकी 
ति कड्‌ हजार वरषंकी पुराणी मालम होती हे. : जकर ` इतिहास 
 डिखनेवलकी समज. एेला होवे कि श्रीमहावीर अहैतकीः. ` 
सुतिं श्रीमहावीरसै पीछे बनी होवेगी इस वास्ते दो हजार वष-. 
के छगभग पुरानी है; यहभी अनुमान गाङिति है, क्योंकि श्री ` 
ऋषभदेवके वखतसेंही होनहार तीरथकयकी प्रतिमा बनानी.श-. . . 
रुहो गइ थी-फेसा जेनराश्मे छिखते है, तो महावीरजीकेः पी- . - 
छे होवनीका अनुमान ठीक. नहि. इस काठ्मैभी राणीजीके उद- 
यपुरमें आगली उव्लप्पि्णानिं होनहार प्रथम्‌ पद्चनाम तीथैकर- . ` 
की सृति ओर मदिर विमानः है, इसव्रास्ते. जनरल कनीगरहामः ` 
साहेवक्के जो सुतै मिरीं हे सो बहुत पुराणी हे. इरस्सेभी जेन. . ` ` 
मत अपने आपको पुराना मर तवारीख चिखनवलेकी अक्का ` 
अजीणे सिद्ध करता है. तथा जो कोड एेसाभी समंजता.है फे 
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जैनेमत वौधमत्ैसे निकला है सभी जठ दे. स्योकी ईग्छंडरके 
धोमंस सेवने एक पुस्तक राजां अशोकके प्रथम धर्मके निश्च 
येः करने वस्ते बनाया है तिसमे छिखा है कि राजा" अरोकचद्र 
प्रथम जनीं था, -ओर तिसी. पुस्तक. ठिखा है कि बोधमतःजेन 
मतमेस निकटा हैः ओर जेनंमतं समते पटिलां प्राना दै 
तथा जभनीका- एकं विदाने फतोवं वनाई दैः समे अनेक 
भ्रमाणेसे जनमत बौधमतसे अलम, -ओर सनातन च्लि है 
बाह्चणेर्निः शिवपराणमे जो जेनमतकी उत्पत्ति छिखी है सभी 
ज्ञं दै. क्योफ.रिवपुराणयोडे काका वनाया हभ है. इ 
न पुरानोनें वैणवं मतकीभी निंदा खिली दै, इस वासते नवीन 
है.. फितनेक, कहते है  दिदुस्तानमे वेद सवस पुराने पुसतक 
हैः तिने जेनंमतका नाम नदिः इस वास्ते जैनमत नवीन दै 
यहः कहना केवर अप्रमाणिक है. क्योकि जस पुस्तकेमिं वे 
दांका'ओर अन्यमतोकाः- नाम न होगा वे पुस्तको इस भ्र- 
माणतते वेदसे प्रथमं! वनेः ठरेरगे. जेस जेनमतका प्रज्ञापना 
सिद्धांत; जीवाभिगमसूत्र,' तत्वाथैसूत पश्नव्याकरण, दशवैका 
किक भ्रमुरखमे कित्तिमतकांः ओर वेदाका नाम नहि है. इस्त येभी 

वेदसि प्रथम: वने मानने चाहिये तथां वेदाम जेनमतका नाम 
न .होनेसै. जकर नवीन्‌ मानिए त्वत्तो जे वस्त॒ वेदमिं नही 
कही 'सो "सों सर्वं नवीन माननी 'पडगी. यह मानना मिथ्या है 
तधा. सुडकोपनिपद्मे ` मतुस्पतिका नाम है इस्तेतो मनुस्म्रतिभी 
वेदसि प्रथम चनी ठहरी, ` ओर मनुर्म वेदांका नाम हे इस वास्ते 
वेद. मनुत प्रयम्‌ वने ठहर. इस -वास्ते यह कहना अध्रमाणिक 
ह; तया  फिंतनेक बुद्धिमान रेसभी ' समजते होगे कि ज्ेनम- 
तके सवै पुसतक नवीन अधीत्‌ अढाई हजार वधके पिला भ- 


१९ अन्ञानतिमिष्मास्कर. ` | 
गवत श्रीमहाीस्जीनेही कथन की है जेकर जेनमत पुराना होता 


तो शओरीपाश्वैनाथ आदि तेवीस त्थिकिरोके कथन करे हये शाख.  .. 
होते. इसका खुलासा यह है कि जेनमतमे ` जो तीर्थकर होताः 


+ 


पुण्यरूप उत्पन्न करके तीर्थकर होता दै. सो तीरथैकर नाम पुण्य 
प्रकतिका फल मोगनेमें तव आता ` है जब धमोपदेदादाराः ध. 
मेतीथं करे. जब धर्मतीर्थं करे तव तीसही तीर्थकरके करे हये 
शाख प्रदत्त होमे चाहिये. इस वाक्ते प्दपवे तीधेकराफे साख: 
वेद हो जाते है, ओरे नवीन नवीन. तीर्थकरोके शाख प्रवृत्त 
होते हे, इस वास्ते महावीरजकि तीथमे पीछे ती्करोके पुस्तक 
बनाये न रहनस प्राचीन शाख नही है..ओर जो कुछ कथन 


८ 


है सो वीस धमेके कृत्य करणस तीर्थकर नामकमकषा प्रति 


श्रीक्षभदेवजीनि करा था सोही कथन सर्व . तीर्धकरोनें ` किया. ` 


नामभी आचारांगाहि दादरागका सवके एक समान धा. परतु ` 
जो कथारूप शाच्र है तिनमे जो जीवांका नाम हे सो. बदला ` 
गया है, नगरी, राजा साध, श्रावकादिकोका नामभीः बदला | 
गया हे. रोष स शाख स्वं अनंत तीरयकरोके तीथमे एक.सरीखेः . 
हे. इस वासते इनही शाखांको पुराने मानने चाहिये. तथा फितनेक 
यहभी कहते है फे जैनमतके शाख प्ररुतमें है इस वासते सर्वै- ` 


ज्ञोक्त नहि, जेर सर्वज्ञोक्त होते तो. संस्छतमें होते. इसका. ~ ` 


खखासा यह है फ श्रीमहावीर ` भगवंतकी वाणी अर्ध मागधी 
भाषामे थी तिसमें एसा अतिशय था के आयं, अनार्य, तिर्य. 
प्रमुख सवं अपनी अपनी भाषापने समजते थे. पीडे गोतमा- . ` 
दि सानियोने संस्कत -प्रारृतमें सत्र गंधे. प्रवं तो प्राये सर्ब सं: 
रछृतमें युधे ओर वार्कः, खी, अल्प बुद्धि अरसुखोके वस्ते सूत्र ‰ ` 
श्रारुतमें गुथे. तया यह ज्ञो प्राकृत वाणी हे -तिसके इाब्दोमें जे 
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सी सामथ्यै ह तेली सस्ते नहि दै. मारुते शब्द अनेकाथेके 
बोधक है ओर विद्धानोका मानभंजन करनेवाखा है ओर बहु ग- 
हनार्थ है. जैनमतके शाख निःकेवठ प्रारुतमैदी नहि दै कितु 
पद्‌ भायाम दै. सस्त 9 भ्रात २ शौरसेनी ३ मागधी ९ पै- 
डाची ५ अपश्ररा ६. भ्रारूत तीन तरेकी- दै. समसंस्छत 9 तज 
२ देहि ३; इन सर्वभापायोका व्याकरण विद्यमान है. संस्छतके 
शब्दोसै जो भरारुत वनती है, तिसको तज्ज कहते है.ओर जो 
अनादि सिद्ध शब्द है, ओर जो किसी व्याकरणर्तैभी सिद्ध न- 
हि होता है तिसको देशी प्रारुत कहते है. तिस प्रारुतकी देदी 
नाममाला भ्रीमहावीर पीडे ४९० वर्धके छगभग पादषिप्त 
आचार्ये हुवा जिनके श्रावक नागा जन तांत्रिक योगिनं अपने 
गुरु पादकिप्त आचा्यंके नामस आरीर्रुजय , ती्थराजकी तङे- 
टीमें पादकिप्तपुर अथौत्‌ पाटीताणा ` नगर वसाया तिस पाद- 
रिप्त आचायंने देरी नाममाला .रची थी. तिनके पलि विक्रमसं- 
` वत १०२९ वरे राजा भोजका मुख्य पंडित धनपार जैनधर्मीरने 
दुसरी देरी नाममाला रची. पछि श्रीहेमर्चद्र आचार्यनं सिदरा- 
ज जयर्सिंहफे कहर्नेसे तीसरी . देरी नाममाला. रची. जो . इस 
समयमे बुल्दर साहेवे छ्पवाके प्रसिद्ध करी है. देरी नाममारा 
कछ देशी ` शब्द जो भाप. बोनेमे आताः है .तिन रब्दोकीः 
हे. तथा कच्छ देडा अंजारं मामक्रे पास एक जैनमतका वहुत 
आचीन.जैनमंदिर है जिसको हार मद्रेश्वरजी कहते है तिस 
पुरन. जेनमं दिम एक जगा सखोदनेसे एक ताप्रपत्र निका है 
तिसकी आरुति निचे सुज ह ओर तिस.पत्रमे रेसा.छिखा हैः 
१ट० देवचद्रीय आपाश्वंनाथ देवस्यतो ०.१.२३ । 
. सो ताच्रपत्र भद्रे्वरजीके भडारमें अब कियिमानः है जीसरो 


षष अन्नानतिमिरमास्कर. 


रका होवे सो ताघ्रपत्र देख टे. इस ताञ्नपत्रके. ठेखकी कटपना ` ` 


सुज्ञ जनने एेसी करी हे व 
॥ ठ ॥ इति देता पाखीरछिषमे ॥ व ॥ कारी संज्ञा हे त- 
बेल्ला अथ सिद्ध हीता है-देवचद्र नास विरोपगरूपं वणिन्‌ एे- 


सी जातिवालेका अ्तमान किया हे क्योंकि भगोर .हस्ता्रख- . ` 


की ११४ मे ष्ठम पाली लिपिकी. वणमालमें -॥ ठ॥: इति 


ेसा चिन्ह ॥ व ॥ कारकी देखनेमें अया है. इसःवास्ते ॥ वः 


कार करके वाणेग्‌ जाति है एला समज आता. हे ॥ देव्च्री- 
येति ॥-इसः प्रत्यीक' करके देवचद्र ष्ठी सर्वधी जाननेमे अता. . ` 
हे.. अथात देव्चदर शेटने प्रतिष्ठा करी. पाश्वना्थं देवकी. प्रतिः 
मदिर, यह विशषण हे.पश्वनाथ देवस्यःएेसा सूखनायकका नाम | 
है. इस कालमे तोः फितनेक वषं पटिलां श्रीमहावीर भगवं तका षि 
व क्लातिविजय नामक यतिर्न स्थापन कराह. छदी विभक्तिका. ` 
संबध-अगे. जोडते हे 11 देवस्य ॥ इहां ॥ स्य.।। कारके उपर. एक 
मात्रा जोडनी चाहिये; क्योकि भ्रांतिके सववसः ताच्रपत्रमे ` मा- 
लुम नहिःहौता है. हम रेस जानते है फि.जव -एेसा हु तव 
तो सधे एयक करे तब ॥ इत ॥ एेसा शब्द सिद्ध हुआ. तिसका 
यह पुर्वापर संबंध हैः ॥ पार््वनाथः देवस्यः इतः ॥ तव एेसा अथः . 
हुआ ॥ पाश्वेनाथ देवस्यः इतः ॥ इस पतिष्टाके कारसे भगवानः ` 
महावीर तेवीस ` वष परिरं हुआ-कोड पके भगवान वीरे 
सोः तुमने कहास जाना. तिस्का उत्तरं यह है कि. पसे. अक्षरे 
आमे. ९. ङन्यः रुप विश्ामरकां चिन्ह हे -तेसके आगे एसा. चे- 
न्दः पाङ-डिपिमें ॥ भः कारका हे.. तिस बार्ते ॥ भ कारअ- 
क्षर करक्रे भगवानः वीर पेसा-जानीये हैः इस्त उपरर छेखमेंअ- ` 
न्य -एकश्री प्रमाण है. इस चेत्यके: एतिंहयःरुपः खरंडमेः तथां क- 
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च्छ. भगोर छिखा है. श्रीव्रीरात्‌ संवत .२३. वपे यह जिन चेत्य 
{जिन मदिर बनाया, इस वोस्ते हमने. तास्रपत्र डेखकी. कर्प- 
ज्ाभी इसके अतुसारही. करी है. परंतु .कफिसी गुरूगम्यतासे -नहि 
करी हे, इसवास्ते. इसकी कर्पना कोड. बुद्धिमान ययाथ. अ- 
न्यतरभी करके मेरेको छिखे तो -वंडा उप्रकार है. तया भीपार््प- 
नाथ भगवंतसे आज तक ` अदिच्छेदपणे उपदा गच्छकी. .पट्ाव- 
ङी चरती है. तिस.पटावली ` पस्तकमें एते खिला है कि . - 
पाश्रनाथ भगवते. . पदटोपरि, श्रीपाश्वं शिष्य, प्रथम , गणधर श्री- 
राभदत्तजी हवे. 9. तदपे श्रीहरिदत्तं ₹ तत्पटे आसमुद्र २ त- 
रपट केदी-गणधर प्रदेरी ,राज्ञाका? प्रतिगोध. करने वाखा ४ तेः 
ठे स्वयेप्रभसूरि ५ तत्प, रत्नपरभ सूरिः ६. यह. रत्नप्रभस्रं 
ददङांगी चतुढशाःपरवेधरः धा; .शीवीरात्‌ ५२ वृँ इनको आचाय 
पद मिला, इनके,साथ ५२० . साधुका परिवार धा, सो विहार 
करतें हवे. भिन्रमार्में आये, इस . भिन्नमाङका नाम भिन्नमा- 
रुतं पहिला वीरनारी, था; तिस्ते खख, वषं परिखां ` इस न- 
गरीका नाम्न रल्नमाखा, ,धा-. . तिस्से ख्ख. वपं. पहिखां श्रीख- 
कसी महास्थान-था; परंतु .ओीपश्वनाय ` ओर्‌ महावीर स्वामिः 
के समयमे, इस नगरीका - नम ` भिन्नमाछ-थां. -तिस नगरीका 
राजा. भीमसेनः, तिसका पुत्र श्ीपुज : तिसका , पुत्र उत्पल-ङु- 
मार अपर नाम ब्रष्धुमार्‌ तितत उव्पंटङकमारका. छोटा माद मीसु- 

रसुदर. युवराजा धा..उत्परकुमर राजके दो मत्री थे. एकका ना- 
म .उहड ओर. दुसराकरा नाम उथरण. ठहड स्ने तिस भिन्न- 
मारको, किसी निमिते उच्जड -होनेवाटी जानके, ५५३ घोदे 
दिह्छके श्रांसाघुः नामा. राजाको नजराणा कर. रांजने तमान 
होके उपकेड़ पटटनकी जगा दीनी. तिहा उहड मनीन अपने रा 
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जा उत्पर्देवके रहने वासते पन नामा नगर वसया, तिस मग- 
रमि श्ररलप्रभसरि आया. तिनोनें तिस नगरमे ३१२५००० स- 
 वाङाख श्रावक जेनधमीं करे तव तिनके वंडकी उपकेडा रेसी 
संज्ञा पडी, ओर नगरका नामभी उपकेदा पट्टन परसि हुआ. ति~ 
नगरम उहड उपकेदा वनि श्रीमहावीर स्वामीकां मदिर व- 
नवाया. तिस मदिरमें श्रीरलप्रभसरिनं श्रीवीरात्‌ ७० वपं पीछे 
प्रतिष्ठा करी, श्रीमहावीरं स्वामिकी मतिं स्थापन करी. सो मरि, 
मतिं कोडों रुपइअओकी छगतके योधपुरसे पश्चिम दिरामें ओसा न- 
गरी २० कोके अंतमे वहां है. उपकेरापटटन अ उपकेश वंशाका- 
ही नाम खोकोने ओसा नगरी ओर ओत वरी ओसवाल रखा हे 
मेने कितनेक पुराने पटादि पुस्तकोमे वीरात्‌ ७० वपे उकेश 
श्रीवीर प्रतिष्टा ्रीरत्नप्रभसुरिनें करी आर ओसवाख्णी प्रध- 
म तिस रल्नप्रभसुरन वीरात्‌ ७० वपे स्थापन करे एेसा देखा 
है, हम हाय करते है, ओसवाङ, श्रीमार, पोडवार प्रसुख जे 
नी बनीर्योकी समजको. क्योकि जिनके सूर वंराके स्थापन क~ 
रनेवाखे चोदह पूर्धारी श्रीरत्नप्रभसृशका प्रतिष्ठित जिनम॑दिर, 
जिनघ्रतिमा आज प्रत्यक्ष योधपुरस वीडा कोशके अंतरे विदय ` 
मान है. संशाय होवे तो आंखोसे जा कर देख ऊ; तिस रत्न" 
प्रभस्नरिके धमेकों छोडके संवत १७०९ मै निके दुढकमति ` 
आर सवतत. १८१८ मे निकटे भीषममाति तेरापंयीयोके - कहनेसं ` 
नवीन कुयंथ .धारा है, जीस प॑थके चानेवारे महामूखै अणप- 
ड थे. इस वास्त .ओसवार्‌ श्रीमाखादि बनियोनें ्रीरल्नप्रभस्रि- ` 
का उपदेदया धमे पेत छोड दिवा. जसे कोड भोला जीव चिता- 
णि रत्नके किसी महा मुखै, गमार, नीच जातिके. पुर्षके ` 
काच ' कहनसे. फक देवे तैसे ओसवाङादि कितनेक बनाय . 
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ठ [अ ७ | ५ गोको भ ५ 
प्रपतन करा व्यर्थं नही हुआ. जवतकं ो्गोको अज्ञान दशादै 
तवतक इस श्रम जाख्सं कवी नहीं निकगे. 
` इसरी यह वात हैक ब्राह्मणक शोकने बहुत होग है. 
व्‌ = = 9: फो [१.७ ^ [+ 
रोग अखाडेके वावाको, मेदिरेकै साधु मुस्के दिख भाइ राम सिंहके 
ट = [३ र (~ अत = = (^ जिमाः 
कूकर शिष्य भुरादैयोकों, ओर्‌ अनेकृमत्‌ ओर वेपवार्खकों जिमा- 
ते दै, परंतु ब्राह्मणक नही, कितनेक बाद्णाका नाम्‌ पम्मे 
, ओर पोप कटने खग गए ह, यहं व्राह्मणांके। बहुत दुखदायक है. 
इनकी इसमे बडी हानि है. तथा व्राद्यणोकौ यदहण गिनर्नेकी 
रीती आती है, तिके काल्पर्वं ठृहराके खख रूपक हजारो च- 
पपत कमति खाते दै. व्राह्मण लोग अपने कामम वंडे हुशयार 
ये क्योकि किसीका वाप मरजाता दै, तव त्िसका वेटा राच्या 
ह्योटादिक अनेक वस्तु ब्राह्मणो देता है. ओर एस मनै मा- 
नता है कि जो कच्छ ब्राह्मणको देडंगा सो सय स्वभेमं भरे पि- 
ताक मिलता है. इधर दीया ओर उधर मरेनवाठका पचा 
ओर तुरत जमा खर्च हो जाता है. इस छिखनेका यह प्रयोजन 
9 = जवरदस्त होते 9 [+ भक „5 
हो$ जव वहुत धूर्त ज्ञानि ओर जवरदस्त होते हे ओर प्रतिपक्षी अ- 
समर्थं कमसमजवाडे होते है तव केप्रै अपने मतद्वको भूता 
नहीं, कोई सत्युमार्मी परमेण्वरका भक्तही स्वाधत्यामी परमाथ 
संपाद्क होता है, पारडी वहत होते है इल वासते अवभी पार्ख॑- 
ड ङेगोके उचित हैकि अपना खाख्च छोड देवै ओर रोगो 
कों श्रमजारमे न गेरे, सत्यविव्याका प्रूठनपाठन करे, ो- 
गोको अच्छी बुद्धि दे, हिंसक ओर कदे शाश्लोकों ` छोड देवे, 
कमा करके खावे, छ कपुट न करे, सुय जीवोंपर सामान्यतरु- 
दि र्लं, दुलाके साहाज देवे, कारी, कंकाली, भैरव भमुख 
दिक ओर जुट देक मानना छोड देवे, सत्य इीर संतो- 
से चतो अवभी इस देदाके रोगेोकि चास्ते अच्छा है. 
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 श्रीऋषभदेवजीनें प्रथम इस अवस्प्पिणी काटे सवे ठर 

की विद्याः प्रजाफे हितः बास्ते इन भारतवर्षा सिखलाई रः 
श्रीक्रषभदेवकेः वरे बेटे भरतनें आदीण्वरः ऋपभदेककीः स्ततिगमि- ` 

त ओर गरहस्थधमके निरुपक चार वेद बनि बहत मर, 
धाभिक श्रावकोको सिखलखाए ओर कहा तम इन चारों वेलेकेः ` 
प्रदो ओर प्रजको गृहस्थाश्रम धसका उपेद्‌ करो तवो रा 
वक्‌ पूर्वोत्तं काम करणस ब्रह्मण नामस प्रसिद्ध हुए. आर्ठ्म 
तीर्थकर चद्रपरभ तक्तो साविकः धमका उपदेश प्रजाको होता 
रहा, प्ररत नवमे सुविरधिनाय पुष्पदंत अर्हैतके पीटे इस्त भरत 
खंडे साविकं धम टस हो गयाथाः तव -तिन बाह्येन जगतस 
अधाधध मचाई, ओर वेदोके नामस नवीन हिंसक श्चतियां व- 
नाई अपने आपको सवस उत्तम आर इश्वरके पुत्र ठहराया. अ- 
पने स्वाथे वासते अनेक पाखड चये क्तो कोद इनको पाखंडः 
सं मने करतेथे उनहीकोः ऋद्यण राक्षस ओर नास्तिक कहने 
द्ग गए, करयोफि श्रीच्पभदेव आदीश्वर भगवातने ही प्रथम सा- ` 
त्विक ओर दया धसका उपदेश करा. भागवतने खा है ना 
रदजीन के जगे दिसकयज्ञ द्ुडवपि, तिलकामी यही तापय है 
क्कि जेनीयोके शाखे नारदजीकों जेनधर्मीं लिखा हे. उन्न 
जो हिंलक यज्ञ डुपदेरासे वंद केरे तो क्या आश्र है? ओर भाग- ` 
वतमेभी ऋप॒भदेवजीके विष्णुभगवानका अवतार दिखा है. पी- 
छे इष्वर जगत्कन्ना माननं वाोंका मत च्छा, जवस दयाहेसा- ` 
का बहुतः तकरार हुआ तिसके पीके घें क्नारत मीता भागव ` 
तादि भ्॑थोका स्वरूपही ओर तरेका है | 
... बहुत रोक मनम बाह्यणोकों शांतनिरुषं गरीब जानते है 
परंतु जिस बखत बेशनाह बोद्धके बार वको हिमाख्यत्ते ल्के ` 
, सेतुब॑ध तक.कतङ करेधे ओर जेन मतके ङाखों मंदिर तोड मूततिः ` 
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प(ड अपन देव .पथराय दिये, ओरं लाखों अति उत्तम 
प॒स्तकेकि भर जडा दीयेये, उस वशत इनकी शांति मुद्रा 
देखतेतो पूर्वोक्त सर्वं भूल जाते. ओरं जेन - मतम त्रेणिक, 
अशोक, चंद्र, चेटकः, उदयन, वितभय पाटनका उदयनवत्स, 
उदयन कोणिकंका वेटा चंदभ्रयोत, नव॑! मद्धिकं, नवलेछिक 
पालक, नेद, चंदरशु्त, विंदुसार अश्गेकं संप्रति ओर वनरा 
कुमारपारू भ्रतुख अनेक जैनरजे महावीरजीके समयमे 
आम पीछे हए पिनके राज्यमभी जेनीयेनिं कफिक्ति मत 
चाके साय जवरदस्ती नहीं करै. इस कार्मैभी सैकडों जिन 
भेदिरोमिं जेपुर, गिरनपर, आतु, करणाट धमुख देशोमे चाद्यणों 
न अपने देव स्थापन कर कड दै. थही वर्पोकी वात है कि 
उजयनम सैनीरयोनिं एक मंदिर नया वनवायाथा, जव तेय 
हआ तव ऋह्यणेनि श्चटपटं महादेवका छग पधराय दीया. इ- 
सीत सवतत १९३१ मे पर्छामि जेनीयोकी धर्मदाकामे महदे- 
वका हिप पधराय दीया क्योकि चाद्मण मनम जानते हे 
ये राजे हमारे धर्मम है. इस वस्ते जेनी कहां पुकार 
करेगे, इनकी कोन सुनेगा इत्यादि अनेक उपद्रव ब्राह्म- 
णनि जेनीयको करे परंतु जव जेनी अपनी पूरी ओज पर ये 
इनि फिसी अन्यमतवाखेको मतकी बावत जबरदस्ती नही 
करी वेरूफि सरकारी पुस्तक इतिदासतिमिरनाङकके तीसरे 
खंडमे जहां. राजा अरपेकचंद्रके चोदह हुकुम पाखी दफमि रिः 
खे है तिनर्भते सातय हुकमकी नकल यदा द्र करते है. ^ सु- 
लाला सत्तमे अदेङका-चदि जिस ॒पखंडका फर्कीर ठो चाद 
जहां ररे फेद्र उति छेडे नदी. सकी कोरेश अखलककी 
इरस्तीमे है" ” इल छिखनेसे यद सिद्ध द्येता है फ जैन राजाः 
यनि किसी भतवारेके साय मती वावद्र-खरदस्ती नदीं कस 


क, 
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` बाकि जेन राजायोंका राज्यः प्रंजंफे बहुत सधरेमे था. ` इति- ` 
हास तिमिरनाराकके कैः स्थानोमें ङस वातका जिकर छि है... 
द्सेरे मतवाटाकी जेवरदस्ती ॐ जगां लिखी दहै, हाल दिम 
ज जेनीयोकी रथयात्रा ब्रा्चण वगेरोनें नही. निकट्ने दीधी सो . 
सरकार. अयेजीके हुकमसँ सवंत १९३५ में निकी, यह वातं : 
ग्रासिद्ध हे. तथा हरस, . रेवाडी, खरज प्रमख रइहेमे बाह्मण ` 
प्रममख -अन्यमतवारोने जेनीयों उपर थोड़ी ज्ञलमी करीथी यहतो 
अयिजी राज्यकाही तेज हे, . जो जेनी अपने धसका उत्सवं करते 
हे ओर सखस कार व्यतीत करते हे फेर बाद्यणां अपने आप- ` 
कौ: आस्तिक ओर जैनीयोंकां नास्तिक कहते हे यह बडे आश्व- ` 
की बाते, जेनेकि मतम बाद्यणोका पाखंड चरता नही इस ` 
वास्ते जै्नोके नास्तिक कहते है ह 
यद्यपि इस कालमे जनलोकोमेभी बाह्यणोकी वांसनास्ते 
अनेक रुटीके पाखंड चर र्देहै परंतु जनके. शाखेमिं बहुत 
जगतरदीके पाखंड नही है, सिवाय अपने इष्ट अरैतके ओर किसी 
मिथ्यादृष्टि देवकी भक्ते करनी नदी लिखी है तथा अतीत कामे 
पचकम चर्तेये--अधिहोघ्रंगवालंमं सन्यासं पल्पैतुकं । देवराच्च ` 
सुतोत्पत्तिः करो पंच .विवजं त्‌ ॥ 9 ॥ ` यह कथन पाराशर ऋ; ` 
परीका दे, अर्थः--अधिलोत्र 9 यज्ञादिकम गायका वध-२ संन्यास 
2. श्राद्धमे मांस भक्षणं, £ इदेवरसे पुत्र समुत्पन्नं करना,. अयत्‌. . 
` देवरको पति करना ५ यहं पाचका कलियुगे . त्याग. करना, - 
इस ऋषिं हिसलांकां . बहत : निषेध करा हे तोभी अज्ञ जन 
देस करते ह, रथम . अचिहोघ्रं बंद. -करनेसं वेदोक्त _ यज्ञोकी 
जड काट ५ हे 'तोभी बाद्यणादि -अधिहोत्र नदी छोडते है. . ज- 
स करीम बाल दाखीजी अंधिहोतरि सुननेमे अते हैः ज्जनाग- . 
ठका दिवान गैकुखजी ज्ञाला संख्यायनी ऋग्वेदी जाञ्चंन है; सो 
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हाल्मे अपिहोत्ि हरज है. अहमदावादका सद्रअमीन भाउ 
मेराखनेभी अभिदोत्र रीना दै. ङुखावाके वाघाजी दिवानजीका वे- 
टा धुडीराज्ञ विनायक उफ भाऊ साहिव विवलकर ये बरसो षर- 
स एक ध वज्ञ करके बहुत सूपदये खरचते है, ये संप्रतिकारके पराची- 
न वरिस है. इनके समजाने वस्ते नारद कौन मिरेगा सो को 
न जाने. गोपाटराव मैरार ये गृहस्थ वडोदरेमे प्रासिद्ध ये तिनका 
भत्रीजा नारायणराव पांडुरंग इनेनि नम॑दा नदीके कठि वेलु नम 
गाममें सात यज्ञ करे, तिनमें राखो रुपइए खरच करे है. इसी 
तरं काशी प्रमुख बहुत जगे धज्ञ होते है, सिवाय गुजरात, मार- 
चाड, दिद्ठी, पजावके ओर देशेमिं यज्ञ कर्णेमें कोई रोकटोक 
नही दै. ` जिस ्राह्मणके कुलम तीनं पुरुप तक यज्ञ न हुआ होवे 
तिसकों दत्ाद्ण कहते है, ओर तिसकें इस वावत प्रायधित 
करणा पडता है. यह प्रथम पारादारका कथन नही माना. १ 

दूसरा गवारंभ. यज्ञादिकमें गायका वथ करणा यह रदम 
मनुं ओर याज्ञवस्य तक जारीयी, पुराण ओरं नाटक यंयोमेभी 
यह विधि छिखी है तिस वास्ते गोहिसाके निपेधकों बहुत कालं 
नही हुआ. अनुमाने एेसा मालुम होता है तथा तेत्तरीय बाह्म- 
णमे ओर इातपय व्राह्मणमे नीचे छिखी श्चुत है, गव्यान्यशू- 
तुत्तमेदन्नीरभते ॥ इन यंयोके एट । १६।३०। वेदाज्ञासें मधुपक 
उत्पन्न हु. राजा धरमे आवे, वर धरम अयि तो उत्तमी 
दिन गिना जाता है, तिस अवसरमें गोवध करना !ड्खा है. यह- 
भी पारादारने वंद किया, तोभी गोदान उत्सर्गं विधि चरती है. 
आग्पलायन सूत्रम तथा ओर अन्यसूत्रामे जव मघुपककी विपि 
वांचीए तो गवाम अयौत्‌ गवथके सिवाय ओर कोई विधि नही 
माटुम होती दै. यदह गौवयभी जैन, बौढमतवालोकी तकरारते 
वेदं हुआ माम होता है, २. 
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तीस कलिमें सन्यास होना बंद करा, सोभ. नही षं 
द्‌ हभ. यह्‌ पाराङारजीकाः नियमतो षिरोष करफे रांकरस्वा- 
मीने . तोडा, क्य शशरस्वामीनं चरद्दी दरण्का ` संन्यासी क- 
रा सो गोसाई आदिकः हे. ओर बहत संन्यासी वाममार्गीहे, 
मांसमादेरा खतिर्पते ह, बहत पड करते हे, इस वासते बध 
करी ह्मी. ३ | 
चां पल्येतरके. अथीत्‌ श्राद्धमे पित्रनिभित्त मासका खा- 
ना. इस्त यह. माल्म ह्येता है फि अगे वैदिकमतवलि बहत 
हिंसक थे. ओर शिकार मारके खातिथे. जिन जानवसको मारः ` 
के तेथे, उनका मांस होमके वाकी खा जते ये. यंह रदमं 
 चैदिकः धमकी प्रवरुतासें धी, जव स्मृतियों वंन गई तव पूर्वः 
क्त रदम बंद कर दीनी; ओर बिधि बांधी, विधित खोम मासं 
खाने लगे | 
जब पुराणं वने तिन विधिसे भांसि खानेकी छट है 
वैष्णेवंभतवाञे एसे पराणेकौं तामसी धरण मानते हे, श्राद्ध 
विश्यमे निणयसिंधमे चेला छिखा हे, यन्न मातखजोद्याहि यत्रं 
वै ृषटटीषितिः । श्राद्धं न भच्छेतदिप्राः रुतं यच्च निरामिषं ॥ 
अ्थ-जहां मामांकी बेटी विवादी हो त्थ ज्द्रकी कन्या षिः : 
` वाद हवे एसे आदमीके घरमे वर॑द्यणनें श्राद्‌ जीम्नेको न 
जाना, ओरं जिस श्राद्धमे सांस नही होवे तह्य किसी' बाह्यणको 
श्राद्धमे जीर्न न जाना चाहिये, अव बद्धिमनोके बिचार 
ना चाहिये, एेसे श्ञास्मोके बनाने ओर माननेंवोरे अपने आः 
पको आस्तिक ओरं सेनीयोंकों नास्तिक कहते हे, - | 
वेद भूखमे एक क्खतमें बने हुए माद्ुमं नही होते 
कितु ज्ुदे जुढे कल्म जुदे जुदे ऋषियोके जुदे जुदे बनाये 


हि 
र 
इए मत्र है. वे ल एक्‌ संहितारूप देखनेमें . आते है. ओर चेः 
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ढ्‌ यह जो शब्दै सो अन्यर्ययनमी कमानेकी रीति है, जेसे 
माध्ैवेद, घलुयैद, आयुैद; भ.रतको भी पांचमा वेद कदुते 
वेदके अक्षरोकों मंत्र कते है, तिनमं परमेश्वरकी तथा ओर दे- 
वकी प्रार्थना है ओर कितनेक सच विधिके हे, जिनमे यजन याज- 
मकी विधि है. जडे जे ऋपि येते क्ष्रि्योके धरमें यज्ञादिक क- 
ल करतेथे तिस वास्ते ये ऋषि धमीध्यक्ष वन गये, तव तिन ऋ- 
पिथेनि द्ेककि मनमे यह वात टा देई फ वेदक सवाय कु- 
छभी न होगा, ओर सर्व देवते हमरे वेदमंत्रोके तवि हे, ओर 
वेदरमत्रसे जिल देवताका आहवन करीष बो हाजर होता है, 
ओर जिसका विसर्जन करिये वो चल जाताहै, ओर जो 
कुच्छ हम इनके कह देते है सो करदेते है, तिनके सिद्ध कर- 
ने वास्ते हजारो यंथ छ्णि गए है. सूर्यं उगत है से बाह्यो 
की संघ्यकि प्रमावसे उगता है, ह॒ कथन भारतम लिखा है, 
जतै जैसे छोगेके द यह वात वैठती गईं तेल रेते ध्रौध्यक्ष 
ऋपियोका अमल जवरदस्त होता गया, भागवते छिखिा है श्री 
रुणजी कते है, अमि, सूर्य, सोमादिकक्ते कोपसं सुजको इतनाः 
डर नही, जितना सुक व्राह्मणोकि कोपका इर है, .सो शोक 
यह है. नास्यकं सोमानिलग्रित्तपाखरात्‌, रकि भूरा व्रह्मङुलाव 
सानात्‌ 1 तव एला छख दिया, ओरे भगव्रानभी घ्राह्मणेतिं अति 
इर्ते थे तो फेर व्राह्मण अपने मनकी मानी क्रों न करे १ यही 
तो खच्छंदपणेने दिदुयोका सक्ता धर्म उवोया. अवी तक्‌ परमेण्यर 
मी निमय नदीं हु, “^ अधि चे (दर्‌) बो धान जसे युरु 
तैसे यजमान ” यह कहना सत्यु हैः हमको वडा सोच है फ क- 

व जगगि, वाखावस्याकों छेोडेगे, पक्षपातके संध कु- 
कत निशि निरस प शद समरन, सतं निरु 
पाखंडीयोके जालमे एसतगे, सत्‌ मागमे चठेगे, ` । 
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ऋषि शाब्दका अर्थ गाने ओर फिरनेवलका होता है.- प- 
रत॒ सुटिसै यंकतीयोके नाम ऋपि कदते है. अतीत काटे 
धमोध्यक्ष चहत पखडी अर कपर्ट। पे, राजायाकोभी सपनां ग- 
छाम बना रखतेथे, आर क्रस्वियन्‌ अथात्‌ इसाई धमका पमा- 
ध्यक्च पोप करके पसिद्ध है तिसकीः फांसीक्षं युयोप खंदके सेम 
अबतक नहीं द्टे है. युरोपीयन छोगोके( पप पापरकी माफी 
देता है, खम चडनेका पता देता है, ओ नरक जा- 
नेकाभी पता देता दै, तिस वास्त बहत भोरे छोय म्‌- 
रती वखत इन पौपोस आस्वाद खन वास्तेः हजार स्पदये 
देते है. सव रोगो प्ते पोप पटच नहीं सकता हे. इसवा- 
स्ते फितनेक अपनी तफसें सखत्यार बनकि देदामं फिरने वस्ति 
येजता है, जेकर पोप किसी न्थात बाहिर काटेतो फिर कि- 
सीकी ताकात नही जो उसका संयह कर के, चाहो छखाख फ) 
जका स्वाभि बादशाह स्योन होते. पोपके अभि हाथ जेडदी 
टना होवे दै. जैसा धमीध्यक्षका जुम अन्य देरोमें है तैसा 
याभी हैः ` जब युरोययन वदी अकख्वाछकों पोप नदी 
छोडते हेः तो िदुस्तानी परुयोको ब्राह्मण कैसे छोड देवे ? 
इस अन्यायका सूक कारण अज्ञान है. क्योकि जव -धर्मा- 
ध्यक्चोकां अधिक वर हो जाता हे तवः वे एेसा वंदोवस्त करते हैँ 
कि कोई अन्य जन विया पे नही, जेकर पटेतो उसको रह ` 
स्य बताते नही; मनमें यह समजते है छि. अपट रहेगेतो हम 
कों फाङ्दाहै, नहीं तो हमरे छिद्र करदे. रेस जानके सर्वं 
विद्या गु रखनेकी तजवीज करते हे. इसी तजवीज दस्ता ` 
नी्योका स्वतंत्रपणा न॒ करा आर सच्चे धमकी वासना नही ` 
` ` ख्गने दीनी, आर नयेनये सतोके श्रमजालमें गेरा, . रीर अच्छे 
धमे वालोंको ' नास्तिक कहव्राया, ` 
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